ram रत न किरीट कुनडलजुतmकेयूर हारागतमसीतालंकत बाम भाग मम लम sinha
सनश्थमबभुसुग्रीवा दि हरीश्वराई सुरगणाय संसेब्यमaनmtada विश्वा मित्र पारा शराद
मन भी संसय मान भर भर जनम भव भी जाना madjaनमसुखसमपदा तरजना यम दूता नाम राम रा म
गर जनम नामा कमल ना भा nama कमल मा लने नामा कमल पा दा या नमस्ते कमाले क्षण यो
ब्रह्मण विदधाति पुरवमजोबईबेदाश्च प्रहिणोतितसमाई तगगंहदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम
मुखर व शरणम प्रपद पुंडरी काख पद पदम पराग मधुप महानुभाव नियमानुसार थोड़ी, देर
भगवन्नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा जो धर का बोलिए god बोलिए
साकेत बिहारी राघवेन्द्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाये मैं कौन हूँ मेरा कौन
है इन 2 प्रश्नों को हल करने में हमने अनंत जन्म समाप्त कर दिए क्योंकि हम अनाज
हैं सनातन है साथ ही 1 क्षण को कोई व्यक्ति अकरमा नहीं रह सकता और प्रत्येक कर्म
किसी कारण से ही होता है और वह कारण यही है कि हम कौन हैं यह हम जान लें हमारा कौन
है यह हम जान लें हमारे संसार में अगर कोई अपने आप को नहीं पहचानता तो उसको लोग
पागल कहते हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट हर देश की गवर्नमेंट पागल खाना बनवाती है
वहां उन सब पागलों को कर दिया जाता है और उनका प्रबंध किया जाता है खाने पीने का
रहने का और दवा वगैरह भी उनको दी जाती है डॉक्टर भी जाते हैं ठीक इसी प्रकार हम सब
पागलों के लिए भगवान ने इतना बड़ा पागल खाना बनवाया है अनंत कोटि ब्रह्मांड का माइक
पागल खाना संख्या चेत रजस मस्ती न विश्व नाम कदाचन पृथ्वी के धूल कणों को भले ही
कोई गिन ले लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी यह
मान लिया है कि संसार कितना बड़ा है हम कभी न समझ सकेंगे कभी 1 छोटे छोटे ग्राहक को
हम समझ लेते हैं तुम बहुत उछलने लगते हैं अरे 1 ग्राह और मिल गया सोचो पृथ्वी से
कितना बड़ा है सूर्य और इन सूर्य से करोड़ो गुना बडे बडे करोड़ो सूर्य 1 आकाश गंगा
में हैं और ऐसे ही अनंत आकाश गंगा है कौन इतना लम्बा सफर कर सकता है अगर लाइट की
स्पीड में भी रॉकेट जाए तो भी इम्पॉसिबल और चला भी जाये तो ठीक है मान लिया कि
आपने सारा ब्रह्माण्ड विश्व देख लिया लेकिन सर्वत्र यही पृथ्वी जल, तेज, वायु,
आकाश, मिलेगा, पंच, महाभूत का माया का जगत है तो हम सब पागलों के लिए बड़ा प्रबंध
किया भगवान ने हां को इतना दयालु है कि जैसे कोई अपने अच्छे सेवक के लिए करता है
ऐसे ही हम पागलों के लिए भी किया क्या मतलब देखो इसी संसार में बड़े बड़े महापुरुष
आये रहे जिस पृथ्वी का उन्होंने प्रयोग किया उसी पृथ्वी का हम सब पागल लोग भी कर
रहे हैं भगवान को गाली भी देते हैं अब भगवान कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है हमारी
पृथ्वी पर चलो हमारा पानी पियो हमारा वायु लो हमारे आकाश में रहो जो महा पुरुष के
लिए है वही तुम्हारे लिए हमारे संसार में अगर 1 नालायक बेटा हो तो उसे लोग घर से
निकाल देते हैं अरे भगवान ये कर देते कि जो जो हमारी खिलाफत करेगा उसको पानी वजन
बन जायेगा और हमारे महा पुरुषों के लिये अमृत बन जायेगा नो नो सब सब पर मोरी बराबर
दया सब पर मेरी कृपा बराबर है समो हम सर्वभूतेशु सोचो हम लोग नाइनटी, नाइन,
परसेंट, पाप की बातें करते हैं सोचते हैं दिन रात माइक काम क्रोध लोभ मोह इशा
द्वेष इसके अलावा और सोचते क्या हैं हम करते क्या है हम 24 घंटे या तो माँ बाप
बेटा स्त्री पति में अटैचमेंट कर के राग करेंगे और या तो कहीं देश करेंगे यही तो
कर आये दोनों काम भगवान के आदेश उनके कानून के खिलाफ है वो तो कहते हैं मेरी शरण
में आ जाओ मैंने इसलिए तुमको मानव दे दिया है माया की शरण के लिए नहीं दिया और हम
उल्टा कर रहे हैं फिर भी वे हमारे भीतर बैठ कर हमारे गंदे, गंदे पाप, संबंधी
आइडियाज नोट करते हैं कुछ बोलते नहीं गुस्सा नहीं करते हमारा बेटा 1 वाक के बोल दे
बाप को बदतमीज कह दे देखो फिर बाप क्या करता है और भगवान को हजार गाली देते जाओ
अन्दर बैठे बोलेंगे नहीं कुछ दंड नहीं देंगे नोट कर लेंगे कितनी गाली दिया 90 और
इस पागल खाने में बड़े बड़े डॉक्टर महा पुरुष आते हैं वे बिचारे हमारे लिए अनेक
प्रकार के कष्ट सहते हैं हम उनको गाली देते हैं मारते हैं जेल में बंद कर देते हैं
फाँसी पर चढ़ा देते हैं आप लोगों ने सब महापुरुषों के इतिहास पढ़े होंगे लेकिन दुखो
जगाई मदाई ने सिर फोड़ दिया महा पुरुष का लेकिन महा पुरुष नित्यानंद ने कहा हमारा
पुन इसको लग जाए प्रभु इनकी बुद्धि अच्छी कर दीजिए दंड मत दीजिये लेकिन हमने उन
डॉक्टरों की परवा नहीं की उनकी दवा नहीं खाया अपने को पागल माना ही नहीं संत लोग
आये इन्हें गिने लोगों ने उनकी बात सुना सबसे पहले तो वही हो गया कटौती हो गयी इस
शहर में कितने आदमी हैं 1 करोड़ किसी महापुरुष के लेक्चर में कितने आये 10 हजार और
बाकी हँस रहे है बाहर क्या बाबा जी इनको कुछ खानदान तो बैठ जायेंगे अरे सब बेवकूफ
हैं ऐसी भाषा का प्रयोग होता है महा पुरुषों के लिए डॉक्टरों के लिए और अगर कुछ आ
गए 10 तो वो जब जाने लगते हैं अपने अपने घर बाबा जी ने ये बात तो ठीक कही जमी नहीं
यानी जो अपने मुआफिक थी वो जमीन जो अपने खिलाफ ये कहते हैं की भगवान जिस पर कृपा
करते हैं संसार छीन लेते हैं तम भ्रंशयामेसंपदो के चयाममनुग्रमभागवत 10 27, 16
भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन लेते हैं ये तमाम वैश्नो हैं श हैं साख हैं
हर देश में हर धर्म में बड़े बड़े धार्मिक आचार्य हैं लेकिन हम पूछते हैं कितने
परसेंट इस भगवान के आदेश को मानते हैं मेरे खयाल में तो पौइंट वन, परसेंट भी नहीं
है कृपालु बड़ा मुंहफट है आप लोग तो जानते ही है का बेटा मर जाए और महा पुरुष जाके
उससे कहें भगवान की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा अगर उसकी ताकत होगी तो
वहीं झापड़ लगा देगा और नहीं तो कम से कम गाली वाली देके भगा देगा तो फिर भगवान को
मानते क्या है जब भगवान की बात नहीं मानते तो भगवान को मानने का तो सवाल ही नहीं
वो कहते हैं मैंने कृपा की आप कहते हैं मैं कोप मानता हूँ तो भगवान ने ये पागल
खाना बनाया है और डॉक्टरों को भी भेजा है और हमारे रहने सहने खाने पीने सब का यहाँ
तक कि हम जब माँ के पेट में थे तो ऐसा हिसाब बिठा दिया की 1 करोड़ मा हिस्सा 1 बूंद
का उस रजवी से इतना बड़ा शरीर सुंदर सा बन गया ऐसा शरीर जिसको आज तक करोड़ों
वैज्ञानिक समझ नहीं सके पूरा पूरा यह मस्तिष्क का विज्ञान अभी बहुत अधूरा है क्या
है इसमें इतनी नसों का जाल क्या अद्भुत निर्माण है बिना कारीगर के और उसको बड़े
आराम से हम लोग कह देते हैं नाश्ते लोग नेचर से बन गया क्या बात हैं क्या बढ़िया
आपका नेचर है सर्वग्य सर्व शक्तिमान हैं वो और पैदा होते ही माँ के स्तन में दूध
पहले क्यों नहीं था दूध यह कहाँ से बन गया हर जगह आश्चर्य 1 बीज से पेड़ उसमें
पत्ते फूल फल सब मौसम में अपने आप करोड़ो फल करोड़ों तरकारियाँ करोड़ों अन्य ये
नालायक बेटों के लिए लेकिन हमने इन सबकी परवानी के करतागिनीबेटा बन कर के और पिता
को अपने सर्वर को भूले हुए है तो जब उनको भूले तो अपने आप को भूलेंगे उसका परिणाम
84 लाख योनियों में दुःख भोगना आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक 3 प्रकार का दुख कुछ
दुख शरीर के रोगों का और अधिक दुख मन के रोगों का काम क्रोध लोभ मोह दिन भर टेंशन
अरे बहुत सामान है खाने का जी करोड़पति हैं लेकिन आत्महत्या करने जा रहे हैं परेशान
हैं बीबी से परेशान हैं बेटे से परेशान हैं बाप से अरे तुम तो कह रहे थे अगर मेरे
पास 1 करोड़ हो जाएगा तो न तो और मुसीबत में फंस गए हां जी हमने संतों की बात पर
विश्वास नहीं किया कि नहीं को जन मा जग माहीं प्रभुता पाई जाहि मदनहीं अहंकार हो
गया हम कलेक्टर हैं कमिश्नर हैं गवर्नर हैं अरबपति हैं हम ब्यूटी में, दुनिया में
टॉप करते हैं हम बहुत बड़े गवाए हैं 1 भी चीज अगर विशेष आ गई असिस्टेंट भगवान हो गए
तो इस पर हमको डॉक्टरों की पहले राय सुनी होगी उसको कहते हैं सिद्धान्त ज्ञान
सिद्धांत का ज्ञान सिद्धान्त मैने तेरे का हमको खाना खाना है रोटी खाना है दाल
खाना है कैसे बनती है नहीं तो फिर तुम क्या खाओगे कैसे खाओगे पहले तेरी समझो
सिद्धांत बोली कर लो सिद्धांत के ज्ञान में आलस मत करो वेद कहता है शब्द ब्रह्मण
निष्णातों परम ब्रहमाधगच्ाति पहले शब्द ब्रह्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो थेरी
का मैं कौन भगवान कौन माया कौन अज्ञान क्या ज्ञान क्या दुख क्या सुख क्या अब तो
प्रैक्टिकल करोगे अभी तत्वज्ञान ही नहीं अहंकार है हम सब जानते हैं जी अरे घोर से
घोर मूर्ख भी जब 10 मूर्ख बैठते हैं तो वो भी बेदांत झाड़ने लगता है देखो तुमने यह
नहीं समझा है क्या क्या सब वही करता है उसकी इच्छा के बिना पता नहीं लता और 1
चौपाई भी याद कर लिया हो सोई जो राम रचि राखा हम भजन वजन क्यों करे उसकी जैसी
इच्छा है से कर रहा है करा रहा है अरे वेद कहता है साधु कर्म करeयतीअसाधुकर्म का
रहत ओ भगवान ही अच्छा कर्म करता है वही बुरा कर्म करता है वेद करा लो पंडित जी भी
बोल पड़े पंडित जी ने वेद पढ़ा तो है लेकिन ज्ञान अधूरा ये जो वेद मंत्र हैं की
भगवान करता है इसका मतलब क्या है ये नहीं जानते पंडित जी इसका मतलब है उसके पूर्व
जन्म के कर्म के अनुसार भगवान उसकी बुद्धि में क कर्म करने की शक्ति देते हैं
शक्ति देने से वो प्रयोजक करता है जीव प्रयोज्य करता है जैसे ये पॉवर हाउस ने आपको
बिजली दे दिया आपने पंखे लगा दिए बल्ब लगा दिए क्यों भई क्या बात है लाइट लाइट
नहीं होती आज वो पावर वाले अभी दिए ही नहीं कनेक्शन सब बेकार है और कनेक्शन दिया 1
सेकेंड में 1 लाख 86 हजार मील दौड़ी बिजली अब हम बिजली से चाहे एयर कंडीशन अपने
मकान को बना ले चाहे गर्म बना ले कितने सारे काम होते हैं आराम से और चाहे आत्म
हत्या करने का विचार है हाँ तो फिर ऐसा है जो करंट जा रहा है न इसको पकड़ लो लो
इनका भी काम हो गया दवाई ज़हर खरीदना नहीं पड़ा तो अब ये जब मर गया तो लोगों ने कहा
देखो बिजली ने सब गड़बड़ किया है हमने कहा था बिजली न मंगाओ अपने घर में अरे भाई
बिजली को क्यों गाली देते हो तुम ने गलत उपयोग किया गंगा जी बह रही हैं नहाओ पानी
पियो हम तो मरेंगे इसी में डूब के और न जाओ उसके लिए भी हैं गंगा जी तो हम जो कर्म
करते हैं वो हमको कर्म करने का अधिकार है भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं
वेदांत सूत्र बना दिया गया परात तक ktpretnapesu prशdabayata दiv्यादो 3 40 2 3 41
देदांतभगवान शक्ति देते हैं और तुमने अर्थ लगा लिया की वो जो करता है वो होता है
जो वो कराएगा तो हम भक्ति कर लेंगे लो सर्वनाश हो क्या तो शास्त्र वेद का ज्ञान पढ़
के नहीं हो सकता अरे मैंने आपको पचासों बार समझाया है कि ब्रह्मा भी नहीं समझ सका
वेद का अर्थ तो भगवत कृपा वाले जीव को ही वेद का ज्ञान होता है फिर वे, महा पुरुष,
दूसरे जीव को वेद का ज्ञान करा सकते हैं वुत्दिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरा निबोधत वेद
कह रहा है 1 3 14 कठोपनिषद ये मनुष्यों उठो जागो महापुरुष के पास जाओ और उनसे
तत्वज्ञान प्राप्त करो अपने आप पढ़कर नहीं होगा छोटी सी बुक है गीता लेकिन भगवान
ने अर्जुन से कहा अर्जुन 1 गीता का उपदेश कैसा है यह ऐसा उपदेश है ये पढने से क्या
समझ लेने से भी नहीं काम बनेगा सारी गीता का लेक्चर खत्म होने के बाद भगवान ने कहा
युदनते ना तपस काय न भगताय कदाचन नचासुसरुशबेबातयम जो तपस्वी न हो जो भक्त न हो और
जो श्री कृष्ण को भगवान न मानता हो उसको गीता न सुनना सुनाना नहीं महा पुरुष हो तो
भी ये ऐसे समझ में नहीं आएगी गीता अर्जुन ने समझा तो अर्जुन ने अपने सुनने से नहीं
समझा उसने कहा प्रसाधन मया 18 73 आपकी कृपा से हमको ज्ञान हुआ आपके लेक्चर से नहीं
हुआ वे रहा है नायमात्मा प्रवचन नलभ्याप्रवचन से भी तत्वज्ञान नहीं हो सकता वेद का
ज्ञान नहीं हो सकता इसके लिए साधना करनी पडती है अधिकारी बनना पड़ता है अच्छा जी
हम नहीं भेद पढेंगे नहीं गीता पढ़ेंगे अपनी रामायण पढेंगे रामायण भी वही तो हैं जे
श्रद्धा संभल रहित नहीं सन तन को साथ तिन का मानस अगम आती जी नहीं न प्रिय रघुनाथ
श्रद्धा भी हो श्रद्धा ने क्या वेद शास्त्र पुराण और गुरु की वाणी पर सेंट परसेंट
विश्वास है सेंट परसेंट विश्वास होता है कभी डाउट भी होता ऐसा नहीं होना चाहिए
डाउट न आने पाये डाउट आया बरा संशयात्म और प्रैक्टिकल में से रामायण समझा और जिसको
रगुनाथ जी इतने, प्यारे लगे कामी नर प्यार प्रिय जिमि दाम वो रामायण को समझ सकता
है तो ये थेरी का ज्ञान भी कोई मजाक नहीं अनंत महा पुरुषों के हमने लेक्चर सुने
हैं सिर्वी हिलाया है जो अपने मन के मुवाफिक मिला है उपदेश और जो अपने खिलाफ मिला
है उसमें हमने कमेंटरी की है तो ये श्रद्धा रहित के लिए तत्वज्ञान भी असंभव है
श्रद्धत्वतातश्रदधतव वेद कह रहा है विश्वास करो बेटा विश्वास करो पहले लाभ नहीं
मिल जाएगा देखो पढ़ने जाते हो ए बी सी डी का का गा गा है टे टे से है तो ये जो
पढते हो का और जो लिखते हो का ये टीचर ने तुमको बताया होगा न ऐसा होता है का है और
उसका बताया होगा नाम के बेटा इसका नाम का है आपने मान लिया पूछा इसका नाम का क्यों
होता है इसका नाम का क्यों हैं और नाम का है तो इसकी शकल ऐसी ही क्यो है मास्टर
साहब कहते हैं कल से मत आना दुमेटलहैनहीं पड़ सकता हाँ हम तो हर जगह सेंट परसेंट
विश्वास करते गए यहां तक कि जिसके बारे में स्वप्न में हम चैलेंज नहीं कर सकते उस
को बाप मानते चले आ रहे हैं माँ को तो मां मानना ठीक है प्रमाण हैं की माँ से हम
पैदा हुए हैं इसलिए वही माँ है लेकिन बाप तुम्हारा असली कौन है अगर तुम हारी माँ
कैरेक्टर लेस हो गई हो और उससे तुम पैदा हुए हो हां जी मैं क्या बताऊं इसके बारे
में तो हमारी माँ से पूछेंगे अरे माँ कहीं बताएगी ऐसी बात का उत्तर तो फिर हमारा
तो विश्वास गलत हो गया कि ये मेरा बाप है सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है
लेकिन सब सही मानते हैं 1 भी आदमी ऐसा नहीं जो गलत मानें या डाउट करें और भगवान के
बारे में हम लोग कुछ मान लिया कुछ माइनस कर दिया ऐसा नहीं पूर्ण श्रद्धा हो तब तक
ज्ञान सुने तब तक ज्ञान पर विश्वास हो तप प्रैक्टिकल होगा फिर देर नहीं जरा भी देर
नहीं अरे 1 सेकेंड में 1 लड़की जा रही है 1 लड़के ने 1 गाना सुनाया उसको अंडबंड
गंदा और लड़की चली जा रही है उसने सुना तो लेकिन गुस्से में हुई फिर भी पीछे नहीं
देखा उसके बाद उसने लड़की का जूड़ा पकड़ा अब तो लड़की का कंट्रोल बाहर हो गया क्रोध
और उसने चप्पल उठाया उसकी सहेली जा रही थी उसने कहा ये क्या कर रही किसी से तेरा
ब्याह होने जा रहा है यह वह है अच्छा अब बड़े प्यार से देखना चाहती है उसको कैसा
मुंह है कैसी नाक है कैसी आंख हैं ये क्या हो गया 1 सेकेंड में दोस्त ने कहा ठीक
है ठीक है ठीक है 10 कदम चली तुझसे ब्याह नहीं होने जा रहा है मैंने तो पहली
अप्रैल है फुल बनाया था तुझको बेवकूफ से कोई बात करता है फुल बनाया था फूल हमने तो
सही बात मान ली तेरी लो फिर बदल गया संसार में तो बड़े सफल हो जाते हैं हर जगह
विश्वास कर लेते हैं करोड़ों रुपया बैंक ने दे दिया अब वो गिनेगा रसीद देगा वो
बेईमान नहीं है अरे हजार बेईमानी करता है दिन भर में वो लेकिन अब क्या करेंगी अगर
पहले रुपया रुपया न दे तो वो कहता है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे आज पहले रसीद दे
2 फिर रुपया ले लो नहीं जी पहले रुपया लाओ तो श्रद्धा न होने के कारण थियरी की
नौलेज हमने आज तक नहीं प्राप्त की इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हुए इसलिए पागल बने रहे
अब हमें सोचना होगा फिर से श्रद्धा युक्त हो कर के तब वो संत लोग कहेंगे देखो तुम
और तुम्हारा माने भगवान ये 2 हैं जानने के और तीसरा है छोड़ने के लिए माया ये 3
तत्व है तुमने अब तक मेरा माना माया को और मैं माना शरीर को बस हो गया बंटाधार
प्रारंभ ही गलत हो गया पहले अपने आप को सोचो यह शरीर तुम्हारा है त तुम अलग हो
आत्मा और शरीर के लिए माया का संसार है तुम्हारे लिए भगवान है लेकिन याद रखो अगर
तुमने यह तत्वज्ञान दृढ़ भी कर लिया तो भगवान नहीं मिल जाएगा वो तुम्हारी इंद्रिय
मन बुद्धि से परे हैं दिव्य है अलौकिक है बची हैं तो क्या आज तक किसी को भगवान
मिले तो सब के सब हमेशा पागल रहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो जिस पर कृपा कर देता
है वो भगवान को जान जाता है जाना है जान रहे हैं लोग कुछ जानेंगे भी आगे लेकिन
उनकी कृपा की कुछ शर्तें हैं अंत करण की शुद्धि करनी होगी पात्र बनाना होगा कृपा
का अरे भाई तुम संसार में मान लो दूध लेने जा रहे हो वो दूध बेचने वाला बिना पैसा
लिए भी दे रहा है लेकिन बर्तन तो ले जाओ और बर्तन ले भी गए तुम तो उसमें नीचे तला
नहीं नीचे का तल्ला होता है न वो गायब हैं तो वो दूध दिया उसने वो सब गिर गया नीचे
यानी तुम पात्र नहीं बना सके अंत करण शुद्ध नहीं हो सका इसलिए महात्मा मिले वो भी
तुम्हारे लिए बेकार हो गए भगवान के अवतार मिले देखा राम रो क्यों रहे हैं उनकी
स्त्री खो गई है अच्छा अच्छा तू क्यों की यह पेड़ से क्यों पूछ रहे हैं पेड से है
मेंटल है कुछ नहीं जी सुना है भगवान अच्छा वह कैसे होते हैं भगवान अरे पहली बात तो
भगवान सर्वज्ञ होता है य सर्वज्ञा सर्ववि जस्त ज्ञान मयन तपा मुंडको पनिशतएकएकनौ
और फिर वो सर्वांतरयामी होता है और सर्व व्यापक होता है उसको तो सब पता है
प्रतिक्षण कौन कहाँ है क्या सोच रहा है तो अपनी ही श्रीमति का पता नहीं है उसको और
उसकी श्रीमती की कोई हिम्मत है हाथ लगा दें भगवान हैं क्या क्या लोग है दुनिया में
आधिनहेबचेटीजी कह रहे थे अरे बुड्ढा सठिया गया है लो वो भी गाली खा गये कोई हो यही
हमने हर बार किया भगवान के अवतार में भी और संत मिले वहाँ भी तो वो जो कृपा है
भगवान की जिसके द्वारा हम भगवान को जान, सकेंगे दुवशक्ति प्राप्त कर सकेंगे उसके
लिए 3 मार्ग मैंने आपको बताया कर्म ज्ञान भक्ति क्योंकि हम सत, चित आनंद, ब्रह्म
के अंश हैं तो सत का स्वभाव है कर्म करना चित का स्वभाव है ज्ञान और आनंद का
स्वभाव है प्रेम और चौथी चीज कोई हम कर ही नहीं सकते लेकिन वो एरिया गलत कर दिया
हमने चलना है पैर से देखना है आँख से वो सब तो ठीक किया लेकिन जाना था लखनऊ वो
पश्चिम में था लेकिन हम चले गए इलाहाबाद की तरफ जो पूरब में है क्रिया सब वही है
खाली दिशा गलत कर दिया हमने इसलिए बड़े बड़े कर्म धर्म करने वाले अनंत जन्म से न
दुःख निवृत्ति उनकी हुई न आनंद प्राप्ति हुई इसी माया के लोक में स्वर्ग लोक गए
फिर आ गए नरक में फिर आ गए मृत्यु लोक में और ज्ञान मार्ग में जब जानने की सोचा तो
उसका तो कोई अधिकारी नहीं है इस युग में काली जुग जुग जग नहीं ज्ञान उसका तो साधन
चतुष्टय संपन्न अधिकारी होता है वो तो अर्जुन सरीखे के लिए भी भगवान कह रहे हैं
अव्यक्त शंकराचार्ज भी कह रहे हैं क्लेशादप्लेशादवा बड़ा कठिन है और अगर कोई चले भी
तो परत खगेश ला गई बारा फिर गिर जाएगा आरहियकिरेणपरमपदम तथा पतन 10 2 32 ब्रह्मा
कह रहा है कोई भी ज्ञानी हो उसका पतन होगा शंकरा है आउयोगोपिनपात या तेरा यानी न
दु निवृति होगी माया निवृत्ति होगी और न आनंद प्राप्ति होगी दुःख निवृत्ति हमारे
यहाँ बेदांत को छोड़ कर के वेदांत को छोड़ 2 तो बाकी 5 शास्त्र बचे न्याय सांख
वैशेषिक निर्मानसा योग ये सब आनंद प्राप्ति को लक्ष्य नहीं मानते दुख निवृत्ति को
मानते हैं अरे शंकराचार्ज के गुरु के गुरु गोडपादाचार्य ये भी दुख निवृति का
लक्ष्य मानते थे और शंकराचार्य ने आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया उन्ही के
सम्प्रदाय में अलग अलग बातें और शंकराचार्ज के अनुयायियों में भी तमाम मतभेद हो गए
शंकराचार्ज कहते हैं आत्मा करता नहीं है खाली ज्ञान स्वरुप है और उन्हीं की
संप्रदाय में मधुसूदन वाचस्पति अनेक बड़े बड़े जगत गुरु कहते हैं नहीं नहीं अगर करता
न होता आत्मा तो वेद का उपदेश बेकार जाएगा तो अनेक प्रकार के मत, सभी संप्रदायों
में अपने गुरु के खिलाफ बनते चले गए लेकिन ज्ञान से आत्मज्ञान होता है माया निवृति
तो ब्रह्मज्ञान से होती है और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो और माया निवृत्ति के लिए तो
ममप्पध्यनथे तमेविवामृत्यु में थी श्वेता रोपनशछेपदस्वेता रो पनिश 38 संयुक्त में
व्यक्त व्यक्त भारत, विश्व मि अनिश्चात्माबध्यते भोकतरिभाबाgञaतपा देवम ते सर्व 8
विश्व कम परबेष्टतआरमगञातपा देव ते सर्व पाशहश्वेताचतरोपशत 4, 16 vis्वसकmपरबेटि
रम g्ञातवaशिवम शांति रो चौदaअजधुमसर्ब तथ पर विशुद्ध ग्ञaतपादेवमुच्चते सर्ब पाश
श्वेता चतरो पनिश 2 पंद्रह तमीशानंबरदमदेवमीड्यम निचा ये माम शांति मत्यंत में
श्वेता चतरो पनिषद 4, 11 नित्यों नित्या नाम चेतन चेतना नाम 1 बहु नाम जो विदधाति
man that karna sancयोgaधigagata sarvpachatera बहु नाम कम बीज बहुधा करोति
तमात्मस्थमयेनुपशचन ति धीरा the sam sukam sasवtmnetaresam setacropnsकबsी सर्व
भुतान तरात्माएकमरुपम बहुधा करोति तमात्मस्तमजेनु पश्चम तिधिराजत शाम सुखम 60 वतम
ने तरे शाम सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि माया निवृति अथवा आनंद प्राप्ति या शांति
की प्राप्ति ये सब चीजें तो उसकी कृपा से होंगी अपनी कमाई से नहीं sमतयवभगवानदयय
धनता सर बात मना श्रितपदोयादिनिर ब्यलीकम the dostaramatitaranti maya
mmahmतधीसवगभके भगवत 2, 7, 42 बारि मथे बरुहोईग्रित सी कटाते बरुतेल बिनु हरि भजन
न भावत रिय यह सिद्धांत अपेल कोई साधन नहीं है असल में साधन असली वहीं होना चाहिए
जिससे भगवान में प्रेम हो वेद मंत्र है सरबेबेदायपदमामनंति कठो परिषद 12 पंद्रह
बासुदेव परा, बेदा बासुदेव पराम, खा, हा बासुदेव पर, योगा, बासुदेव पराक्रिया,
बासुदेव परम, ज्ञान, बासुदेव परं तपा, बासुदेव परो, धर्मो, बासुदेव परागति 12, 28,
12 वनते भागवत सत कर्म धर्म ज्ञान योग भगवान के निमित अगर है तब ठीक अगर स्वतंत्र
हैं वो, कर्म धर्म ज्ञान योग तो फिजिकल लाभ हो सकता है इस प्रीचुअल हैपीनेस इसकी
कल्पना नहीं की जा सकती तो अंत में यह निश्चय किया गया की अब कर्म ज्ञान से हमारा
काम नहीं बनेगा अब जो तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग उसकी थेरी पर, उसकी प्रैक्टिकल
स्थिति पर विचार किया जाए, किया जाएगा आगे बोलिए लाडली लाल की
